क 


॥ श्रीराधासर्वेश्वरो विजयते ॥ 


॥ श्रीभगवन्निम्बार्काचार्याय नम:1। me हर 


ति न्य 22 ड » 
ae 
— 


है ॥ Pe के 
: सम्प्रदायस्य प्रवर्तनार्थम्‌ । 


* श्रीसर्वेश्वरो जयति * 


SF Mf ho 
a 


॥ श्रीभगवन्रिम्बार्काचार्याय नमः ॥ 


Go श्रीवेष्णवदास शास्त्रिणा संगृहीता- 
/0 0 श्रीहसवल्ली fa 
वल्ला 
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न्यौछावर 


दो रुपये 


€) 
* भूमिका * 
भगवान्‌ श्रीपुरुषोत्तम अपने धर्म की रक्षा करने के लिये 
अपने परिकरों के भीतर प्रवेश कर कर्तव्य कराते हैं, वैसा ही करना 
पड़ता है। इस धर्म की रक्षा आज कल विद्या और द्रव्य द्वारा होती 
है। जिसके पास द्रव्य है उसके पास विद्या नहीं है और जिसके पास 
विद्या है उसके पास द्रव्य नहीं है। किसी-किसी के पास विद्या द्रव्य 
दोनों हैं। दीनों की सहायता से उक्त धर्म की रक्षा होती है, पहले 
आचार्यपादों को उस धर्म की रक्षा करने के लिये द्रव्य की अपेक्षा 
नहीं रहती थी । वल्कल का कोपीन धारण कर ताडपत्र-भोजपत्र पर 
लेख द्वारा उसकी रक्षा करते थे, वे समझते थे कि मेरा यह कर्तव्य 
है। आज हम उनकी सन्तान कहा कर घोर निद्रा में सोये हैं, उस धर्म 
के ऊपर आघात होरहा है इसलिये वह निद्रा हमारे मुख में काला 
लगा रही है। उस कालिमा से मुख दूर होने का उपाय यही है कि 
विद्या धन द्वारा आचार्य धर्म की रक्षा होय, आचार्य धर्म की रक्षा से 
बढकर कोई धर्म नहीं है, और श्रीहँसवल्ली संग्रह करने का प्रयोजन 
यह है कि श्रीनिम्बार्क सम्प्रदाय के आचार्य आधुनिक हैं कि प्राचीन 
हैं, शास्त्रों में इनका लेख है कि नहीं यह विद्वानों अल्पज्ञों सर्वजनों 
को मालूम होय और भगवान्‌ की चार भुजाएँ चार सम्प्रदाय है। 
चारों सम्प्रदाय का भगवद्धर्म रक्षा करना मुख्य कर्तव्य | अपना- 
अपना सम्प्रदायाचार्य का स्वरूप जानना सब सम्प्रदाय का कर्तव्य 
है। यह हँसवल्ली किसी सम्प्रदाय के ऊपर आक्षेप नहीं करती हैं, इस 
सम्प्रदाय के आचार्यों के स्वरूप जनाती है और मेरे लेख में कोई 
त्रुटी हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। 
फाल्गुन शुक्ल ६ सोमवार वि. सं. १६६४५ __ पं० वैष्णवदास शास्त्री 


(४) 


सम्पादकीय - 


न्याय व्याकरण वेदान्तादि शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान्‌ वीतराग 

तपोनिष्ठ Go श्रीवैष्णवदासजी शास्त्री द्वारा संगृहीत श्रीहसवल्ली 
नामक ग्रन्थ श्रीनिम्बार्क सम्प्रदाय के अनुयायी वैष्णवजनों के लिए 
आवश्यकरूप में पठनीय, मननीय एवं अवधारणीय है। इसमें हंस 
भगवान्‌ के अवतरण की कथा सप्रमाण परिवर्णित है। यह ग्रन्थ 
प्रथम बार आज से लगभग ७५ वर्ष पूर्व वि० सं० १६६४ को 
वृन्दावन में प्रकाशित हुआ था | इसकी वे प्रतियाँ अब दुर्लभ होती 
जा रही थी अतः पूज्य जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्री 
श्रीजी महाराज की सदिच्छा और आज्ञा से अ० भा० 

श्रीनिम्बार्काचार्यपीठस्थ शिक्षा समिति, निम्बार्कतीर्थ-सलेमाबाद 

द्वारा द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया जारहा है । पं० श्रीवैष्णवदासजी 
शास्त्री द्वारा प्रणीत अन्य ग्रन्थों में “सिद्धान्त मन्दाकिनी ' नामक ग्रन्थ 

संस्कृत में प्रकाशित 'न्यायसिद्धान्त मुक्तावली ' की तरह प्रमाण प्रमेय 
प्रतिपादक है। गीता की “निम्बार्कसिद्धान्तबोधिनी'' अन्वयार्थ पूर्वक 
हिन्दी व्याख्या भी प्रकाशित है जिसमें मायावाद के अध्यास का 
प्रचुर मात्रा में खण्डन करते हुए स्वाभाविक sated सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया गया है। इसी प्रकार हिन्दी में ही  बेदान्तपदार्थ 
परिचय नामक पुस्तक का द्वितीय संस्करण भी आचार्यपीठ से 
अभी सद्यः प्रकाशित हो गया है। प्रस्तुत  श्रीहंसवल्ली' में भविष्य 
पुराणोक्त ' श्रीनिम्बार्क जन्मकथा'' का प्रकरण भी सानुवाद संलग्न 
किया गया है जो पूर्व में भी था। ग्रन्थ का कलेवर अत्यन्त लघु होने 


(५) 
से ग्रन्थ को स्वरूपानुकूल आकार देने हेतु भागवत एकादश स्कन्ध 
के त्रयोदशाध्याय में वर्णित श्लोक सं० २२ से अध्याय समाप्ति 
श्लोक ४२ तक का प्रकरण जो हंस भगवान्‌ द्वारा महर्षि श्रीसनकादिकों 
को किया गया दिव्य उपदेशात्मक है उसे मूल शलोक सहित सिद्धान्त 
प्रदीप व्याख्या का हिन्दी अनुवाद मात्र समावेश किया है | श्रीमद्‌- 
भागवत की 'सिद्धान्तप्रदीप' व्याख्या श्रीनिम्बार्क सम्प्रदाय के उद्भट 
विद्वान्‌ आचार्य श्रीशुकसुधी द्वारा प्रणीत है जो भागवत की अष्ट- 
टीकाओं के मध्य अन्यतम रूप मे प्रकाशित है। 

यह अष्ट टीकाओं का समग्र भागवत अनेक भागों में मुद्रित 
व प्रकाशित है। यद्यपि यह सर्वत्र सुलभ नहीं है तथापि श्रीनिम्बार्का- 
चार्यपीठ के बृहद्‌ पुस्तकालय में उपलब्ध है इस संस्करण के सम्पादन 
क्रम में पूज्य आचार्यश्री के समक्ष जब ग्रन्थ के पृष्ठ बढाने का प्रस्ताव 
प्रस्तुत किया तब आपश्री ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की। तदनुसार 
उक्त प्रकरण के ' 'सिद्धान्तप्रदीप व्याख्या का हिन्दी अनुवाद तैयार 
करके प्रसङ्ग में जोडा गया जो सुसंगत है। सिद्धान्तप्रदीप के प्रस्तुत 
प्रसङ्ग में एक स्थल पर मायावादियों के मत की प्रभूत समीक्षा की है 
जो ग्रन्थान्तरों में भी वर्णित है उस अंश को छोड़कर हमने यह 
अनुवाद यहाँ संलग्न किया है। क्योंकि ' श्रीहंसवल्ली' ' की विषय 
वस्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा उद्धवजी को अपने ही पूर्व अवतार 
वृत्तान्त का हंस-सनकादि सम्वाद के रूप में वर्णन कर अनादि वैदिक 
वैष्णव सम्प्रदायो की गुरु शिष्य परम्परा कैसी अनादि अविच्छिन्न 
परम्परा है यह बताना है। वैष्णव चतुःसम्प्रदाय कहीं चतुर्व्यूहो के 
अवतार रूप में, कहीं शंख-चक्र-गदा-पद्म इन चतुर्विध आयुधों 


(६) 

का आचार्य रूप में अवतीर्ण होना, कहीं श्री-ब्रह्म-रुद्र-सनक इत्यादि 
के आचार्य रूप में अवतीर्ण होना वर्णित है। जो भी हो सभी सम्प्रदायो 
का मुख्य उद्देश्य ज्ञान-वैराग्य संवलित भक्ति के प्रचार-प्रसार पूर्वक 
तत्तद्‌ उपासना, सिद्धान्त, सदाचार का लोक में सर्वत्र विस्तार करना 
है जिससे अनन्त काल से विविध योनियों में भटकते मानव जीवन 
प्राप्त किये हुए असंख्य जीवों को भगवत्‌ सान्निध्य प्राप्त कराना है। 
इसीलिए ग्रन्थ में, गोपालमन्त्र के उद्भव, स्वरूप, ऋषि छन्द देवता 
सहित जप का फल भी निर्दिष्ट किया गया है। 

अतएव यह प्रकाशन वैष्णवजनों के लिए परमोपयोगी होगा 
इसी भावना के साथ लेखनी को विराम देते हैं। 


विदुषांवशंवद :- 
- -वासुदेवशरण उपाध्याय निम्बार्कभूषण 
व्या० सा० वेदान्ताचार्य 
प्राचार्य-श्रीसर्वेश्वर संस्कृत महाविद्यालय 
निम्बार्कतीर्थ- सलेमाबाद 


(७) 
परब्रह्मणे हंसाय नमः * 


श्रीहंसवल्ली 


( पं० श्रीवैष्णवदास शास्त्रिणा संगहीता ) 


* 


सृष्टि के पहले भगवान्‌ श्रीपुरुषोत्तम के नाभि से कमल 
प्रकट हुआ। उस कमल के ऊपर पुरुषोत्तम ने पहले चतुर्मुख ब्रह्मा 
की सृष्टि की। फिर उस कमल के ऊपर बहुत काल तक ब्रह्माजी 
विचार करते थे कि मैं किससे उत्पन्न हूँ और मेरा क्या कर्तव्य है 
इत्यादि अज्ञान में पड़े थे। बाद में पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ने उसी कमल 
के ऊपर अष्टादशाक्षर मन्त्रराज का उपदेश ब्रह्मा को दिया और उस 
मन्त्र का उन्होंने बहुत काल तक अनुष्ठान किया। बाद में उसी मन्त्र 
में भविष्य सृष्टि के लिये जगत्‌ को दिखाया। इत्यादि कथा को 
गोपालतापिनी उपनिषद्‌ में ब्रह्मा स्वयं सनकादिकों से कहते हैं। 

कोपदेष्टा मे पुरुषः परस्तादाविर्बभूव | ततः प्रण 
तोमयाऽनुकू लेन हृदा मह्यमष्ट दशार्णस्वरूप सृष्ट ये 
दत्त्वाऽन्तर्हितः | गोपालतापिनी | 

सनकादिक से ब्रह्माजी कहते हैं कि मेरे को उपदेश देने 
वाला मेरे सामने कौन पुरुष प्रकट हुआ है। बाद उसके सामने शिष्य 
भाव से मैं प्राप्त हुआ हूँ। तब वह मेरे लिये अष्टादशाक्षर मन्त्र को 
सृष्टि करने के लिये देकर अन्तर्ध्यान होगये। इस तरह मैंने विचार 
किया-- 


(८) 

पुनस्ते सिसक्षतो मे प्रा55दुरभूवन्‌ । तेष्व क्षरेषु विभज्य 
भविष्यं जगद्रूपं प्राकाशयत्‌ | गो० ता० 

फिर मैं उस मन्त्र का अनुष्ठान उस कमल के ऊपर करता 
था। मेरे सामने वह पुरुष प्रकट होकर उस अष्टादशाक्षर मन्त्र के 
अक्षरों में भविष्य जगत्‌ का प्रकाश करते हैं। 

यस्य प्रथमपदाद्भूमिर्डितीयपदाज्जलं तृतीयपदात्ते 
जश्चतुर्थपदाद्वायुश्चरमपदाद्‌ व्योमेति | 

उस अष्टादशाक्षर मन्त्र में पाँच पद हैं। प्रथम पद से भूमि 
की, द्वितीय पद से जल की, तृतीय पद से तेज की, चतुर्थ पद से 
वायु की, पञ्चम पद से आकाश की मैने सृष्टि की। पहले मानसिक 
प्रजा ब्रह्मा से सनकादि की सृष्टि है। बाद में ऋषियों की, बाद में 
मनुओं की सृष्टि है। सनक, सनातन, सनन्दन और सनत्कुमार यही 
चार सनकादिक हैं। भृगु, मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और 
वशिष्ठ यही सात सप्त ऋषि हैं। स्वायम्भू१, स्वारोधिष२, उत्तम ३, 
तामस४, रैवत ५, चाक्षुष ६, वैवस्वत७, सावर्णिद, दक्ष सावर्णि 
&, ब्रह्म सावर्णि १०, धर्म सावर्णि ११, रुद्र सावर्णि १२, देव सावर्णि 
१३, इन्द्र सावर्णि १४, यही चौदह मनु हैं। आदि के ६ मनु बीत चुके 
है, वर्तमान में वैवस्वत मनु है। और सावर्णि से लेकर आगे सात मनु 
होंगे। स्वायम्भू मनु और उनकी पत्नी वे दोनों ब्रह्मा के शरीर से 
उत्पन्न हैं | और मनु सनकादिक, सप्त ऋषि वे २५ ब्रह्मा से उत्पन्न हैं, 
इसलिये मानसिक प्रजा कहाते हैं। सनकादिक मोक्ष शास्त्र के आचार्य 
हैं। जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश कर भगवत्‌ सन्निधि में प्राप्त करते 
हैं, और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, भागवत में कहा है कि नैष्ठिकाः 


(EE) 
सनकादयः सनकादिक नैष्ठिक हैं। शास्त्रविधि से सन्तान उत्पन्न करना 
सप्त ऋषियों का धर्म है। सप्त ऋषि जो सन्तान उत्पन्न करते थे उनको 
सनकादिक मोक्ष-धर्म का उपदेश प्रदान कर मोक्ष को पहुँचा देते थे। 
इसलिये सब के गुरु आचार्य सनकादिक थे। पहले सृष्टि सनकादिक 
की है, बाद में सप्त ऋषियों की, बाद में मनुओं की है। भारत मोक्ष 
धर्म में कहा है कि-- 
सनन्दनादयो ये च पूर्व सृष्टास्तु वेधसा । 
न ते लोकेषु सञ्जन्ते निरपेक्षाः प्रजासु ते | 
सर्वे ते चागतज्ञाता वीतरागा विमत्सराः | 
सर्वप्रथम ब्रह्मा से उत्पन्न सनकादिक संसार में आसक्त नहीं 
होते है | सन्तान उत्पन्न करने में निरपेक्षित होने से (जो सन्तान उत्पन्न 
करता है, वही संसार में आसक्त होता है) वे सनकादिक ब्रह्म ज्ञान 
वाले, वीतराग संसार वासना रहित हैं। उसी मोक्ष धर्म में कहा है कि 
सनकादिक के उत्पत्तिवाद-- 
स्वयमागतविज्ञाना निवृत्तिधर्ममाश्रिताः | 
एते योगबिदोमुख्या लोकाचार्यर्याः प्रकीर्तिताः | 
आचार्या मोक्षशास्त्रेषु मोक्षशास्त्रप्रवर्तकाः | 
वे सनकादिक स्वत:सिद्ध ज्ञान वाले निवृत्ति धर्म ग्रहण 
करने वाले योगि जनों में अग्रगणनीय लोकाचार्य कहलाये | नैष्ठिक 
ब्रह्मचर्य निवृत्ति धर्म है, विश्वमात्र शिष्य होने से लोकाचार्य हैं, मोक्ष 
शास्त्र के आचार्य हैं और मोक्ष शास्त्र के उपदेशक हैं | सप्त ऋषियों 
की उत्पत्ति के बाद उसी मोक्ष धर्म में कहा है कि-- 
एते बेदबिदो मुख्या लोकाचार्याः प्रकीर्तिताः | 


(१०) 
प्रवृत्तिधर्मिणश्चैव प्राजापत्ये प्रकल्पिताः || 

वे सप्त क्रषि वेद जानने वालों में मुख्य लोकाचार्य होंगे 
और प्रवृत्ति धर्म वाले सन्तान उत्पत्ति करने में नियुक्त किये जायेंगे। 
(प्रजापति की उपाधि वाले), सनकादिक को योगविदो मुख्याः' 
कहा है। सप्त ऋषियों को वेदविदोमुख्या: ! कहा है, इससे उपनिषद्‌ 
भाग वेद के उपदेशक सनकादिक थे। और कर्म कांड वेद के उपदेशक 
सप्त ऋषि थे। गीता में भगवान्‌ ने कहा है कि-- 

महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा | 

मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः || 

पूर्वे चत्वारः सनकादयः ततः सप्तमहर्षयः तथा ततो 
मनवः, मद्भावा मानसा जाताः | मम यो भावोमत्तउत्पन्नो 
हिरण्यगर्भः तस्य मनसा समुत्पन्नाः | येषां सनकादीनां 
सप्तर्षीणां मनूनां च | इमा दृश्यमाना लोका मानुषाः, प्रजा 
सन्ततयः सन्तीतिशेषः | तत्र सनकादीनां शिष्यरूपेण, 
सप्तर्षीणां पुत्र पौत्र रूपेण मनूनां पाल्यरूपेणेत्यर्थः । 

पहले सनकादिक चार, बाद सप्त ऋषि और मनु वे सब मेरे 
से उत्पन्न ब्रह्मा के मन से उत्पन्न होते हैं। इन सनकादिक के और सप्त 
ऋषियों के और मनुओं के यह दृश्य मान मानुषी प्रजा सन्तान है, 
सनकादिक के शिष्य हैं, सप्त ऋषियों के पुत्र पौत्र है, और मनुओं के 
पाल्य है | इस गीता के प्रमाण से जगत्‌ मात्र सनकादिक के शिष्य है । 
भागवत में ब्रह्माजी ने कहा है कि-- 

तप्तं तपो विविध लोकसिसुक्षया मे आदौसना- 
त्स्वतपसस्सश्चतुस्सनोऽभूत्‌। प्राकूकल्पसंप्लबविनष्टमिहात्म 


(११) 
तत्त्वं सम्यग्‌ जगाद मुनयो यदचक्षतात्मन्‌ | 
नाना तरह की लोक सृष्टि के लिये मैंने तप किया। उस तप 
के फल से पहले चार सनकासदिक होते हैं। उन सनकादिक में सृष्टि 
के पहले ब्रह्मज्ञान छिपा था उसको इस सृष्टि में उपदेश किया है और 
ब्रह्म स्वरूप को अपने स्वरूप में देखते हैं। यहाँ तक सनकादिक 
ब्रह्मज्ञान के दाता हो चुके। 
अब सनकादिक की शिष्य परम्परा लिखी जाती है। हंस 
भगवान्‌ के शिष्य सनकादिक हैं, इस बात को भागवत में भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उद्धव से कहते हैं-- 
एतावान्योग आदिष्टो मच्छिष्यैः सनकादिभिः | 
सर्वतोमन आकुष्य मय्यद्धाऽऽवे श्यतेयथा || 
श्रीकृष्णजी कहते हैं कि हे उद्धव ! जो योग आपने पूछा है, 
इसी को मेरे शिष्य सनकादिक पूछते हैं। वे योग को लाभ कर मेरे 
चरणों में चित्त को लगाते है । 
इस बात को श्रवण कर उद्धव को संदेह हुआ कि आपने 
सनकादिकों को कब शिष्य किया | वृन्दावन में आप जब थे, तब तो 
शिष्य करने का अधिकार नहीं ही था। और मथुरा में जब से आप 
आये तब से साथ ही हूँ। इस अभिप्राय से-- 
उद्धव उवाच-- 
यदा त्वं सनकादिभ्यो येन रूपेण केशव । 
योगमादिष्टवानेतद्‌ रूपमिच्छामि वेदितुम्‌ ।। 
उद्धव कहते हैं कि हे केशव ! जिस काल में जिस स्वरूप 
से सनकादिक को योग का उपदेश किया वह स्वरूप मैं आपका 


(१२) 
जानना चाहता हुँ, इस शरीर से उपदेश किया कि अन्य शरीर से। 
इस तरह उद्धव का प्रश्न श्रवण कर-- 
श्रीभगवानुवाच-- 
पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मानसाः सनकादयः | 
पप्रच्छुः पितरं सूक्ष्मां योगस्यैकान्तिकीं गतिम्‌ || 
भगवान्‌ बोलते हैं, ब्रह्मा के मानसिक पुत्र सनकादिक ने 
अपने पिता ब्रह्मा के प्रति मोक्ष के उपाय योग के सूक्ष्म मार्ग पूछा 
था, किस तरह पूछा था इस पर कहते हैं। 
सनकादय ऊचुः-- 
गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो । 
क थमन्योन्यसंत्यागो मुमुक्षो रतितितीर्षोः || 
सनकादिक कहते है कि हे प्रभो ! सत्त्व, रज, तम गुणों में 
चित्त मिला है और गुण चित्त में लगे है । संसार तरने की इच्छा वाले 
मुमुक्षु के गुण और चित्त कैसे अलग हो जायेंगे। 
श्रीभगवानुवाच-- 
एवं पृष्टो महादेवः स्वम्भूर्भूतभावनः | 
ध्यायमानः प्रशनवीजं नाभ्यपद्यत कर्मधीः ।। 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि इस तरह ब्रह्मा सनकादिक 
से पूछे गये प्रश्‍न का उत्तर विचारने लगे उत्तर नहीं दे सके क्योंकि 
ब्रह्मा की बुद्धि संसार-कार्य में आसक्त थी, वहाँ तक पहुँच न था। 
समामचिन्तयद्देवः प्रश्रपारतितीर्ष या । 
तस्याहं हंसरूपेण सकाशमगमं तदा।। 
दृष्ट्रष मां त उपब्रज्य कु त्वापादाभिवन्दनम्‌। 


(१३) 
ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा प्रपच्छुः को भवानिति ।। 
इत्यहं मुनिभिः ge: तत्त्वजिज्ञासुभिस्तदा। 
यदवोचमहं तेभ्यस्तदुद्धव निबोध मे। 

सनकादिकों के प्रश्‍न के उत्तर न आने से, प्रश्‍न के समुचित 
उत्तर के लिये ब्रह्मा मेरा ध्यान करने लगे। तब मैं ब्रह्मा के वाहन हंस 
में प्रवेश कर सनकादिकों के सामने आया। जिस प्रकार हंसनाम का 
पक्षी जल में मिले हुए दूध को जल से अलग करने में समर्थ होता है, 
उसी प्रकार मैं भी अत्यन्त सम्पृक्त गुण चित्त को पृथक्‌ करने में 
समर्थ हूँ। अतः हंसरूप में प्रकट हुआ हूँ। तब मेरे को देखकर मेरे 
सामने आकर सनकादिक मेरे चरणों पर अवनत हो गये और ब्रह्मा 
को आगे कर, मेरे से पूछा कि को भवान्‌ आप कौन हैं ? इस 
तरह तत्त्व के जिज्ञासु सनकादिकों ने पूछा तब मैंने सनकादिकों के 
प्रति जो उपदेश किया है उद्धव! वह तुम मुझसे श्रवण करो। आगे 
जो हंस भगवान्‌ ने सनकादिकों को उपदेश किया वह इस प्रकार है- 
वस्तुनो यद्यनानात्वमात्मनः प्रश्र ईदृशः । 
कथं घटेत वो विप्रा वर्क्तर्वा मे क आश्रयः || 
पञ्चात्मके षु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः | 
को भवानिति वः प्रश्रो बाचारम्भो ह्यनर्थकः ।। 
मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यते ऽन्यैरपीन्द्रियेः | 
अहमेव न मत्तोऽन्यदिति बुद्धयध्वमञ्जसा ।। 
उस समय वहाँ पर किसी विशेष अभिप्राय युक्त ब्रह्मदेव 
को देखकर और महर्षि सनकादिकों को उस परमतत्त्व के उत्तम 
अधिकारी जानकर “ ऐतदात्म्यमिदं सर्व, तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि 


(१४) 

श्वेतकेतोः, सर्व खल्विदं ब्रह्म, तज्जलानिति शान्त उपासीत अन्तः 
प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा'' ` योऽयं तदागतो देवसमीपे 
देवतागणं: | सत्वमेव जगत्स्रष्टा यतः सर्वगतो भवान्‌॥'' “सर्व 
समाप्नोषिततोऽसि सर्वः” सर्वगतत्वादनन्तस्य स एवायमवस्थितः |” 
“ईश्वर: सर्वभूतानां हद्देशेऽर्जुनतिष्ठति। भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि 
यन्त्रारूढानिमायया ।' इत्यादि श्रुति स्मृति द्वारा प्रतिपादित समस्त 
चेतन-अचेतन वस्तु का आत्मत्वरूप होने से सबके उत्पत्ति, पालन, 
प्रलय के कारण, सर्वनियन्ता और सर्वव्यापक होने से सबमें 
समानाधिकरण से अवस्थित मूलतत्व मैं ही हूँ अतः ऋषियों के प्रश्‍न 
का उत्तर देने से पूर्व उनके प्रश्‍न का ही खण्डन करता हुआ ब्रह्मतत्त्व 
के उपदेश द्वारा उन्हें अपने शिष्यत्व रूप में विख्यात करने के लिए 
प्रश्‍न को चेतनाचेतन रूप उभयपक्ष में समाहित कर प्रश्‍न की 
असम्भावना दिखाते हुए उत्तर देने लगा-हे विप्रो! आपका यह आत्म 
सम्बन्धी प्रशन बहुतों में एक निर्धारण जैसा आप कौन है? कैसे 
घटित हो सकता है, यह प्रश्‍न ही अयुक्त है, क्योंकि यदि चेतन 
विषयक प्रश्न है तो सदा एक रसस्वरूप उस वस्तु का नित्य चैतन्यत्व , 
अविकारित्व, अनानात्व और एक जाति मत्व होने के कारण मेरे 
लिए किस आश्रय से उत्तर देना सम्भव होगा। क्योंकि केतकी पुष्प 
के अनन्त रेणुओं में विशेषाभाव की तरह आत्मत्व जाति में भी 
विशेषाभाव है ही। चेतन रूप आत्मा की जातिमत्ता महाभारत के 
उद्योगपर्व में महर्षि सनत्सुजात के इस वचन “आचार्यप्रोक्ता या 
जातिः सा नित्या साऽजरामरा से सिद्ध है। आचार्य द्वारा शिष्य के 
लिए उपविष्ट जो जाति है वही आत्मत्वजाति है, बही नित्य, 


(१५) 

कालत्रयाबाधित, जरामरणरहित भी है। “नित्यो नित्यानां चेतनश्चे 
नानां, इत्यादि श्रुतियों, न जायते प्रियते वा कदाचित्‌, नत्वेवाहं 
जातुनासं नत्वं नेमेजनाधिपाः इत्यादि स्मृतियों, ` अंशोनाना 
व्यपदेशात्‌'' इत्यादि सूत्रों से आत्मत्व जाति की नित्यता या एकरूपता 
बतायी गयी है तो किस विषय को लेकर उत्तर दिया जाय। 

अथवा प्रकृति के कार्यभूत देव मनुष्य पशु-पक्षी रूप देह 
सम्बन्धी प्रश्‍न है तो उसमें भी “को भवान्‌ ' ऐसा कहना वाणी का 
आरम्भ मात्र है युक्तियुक्त नहीं है। उस अनुपपत्ति का स्वरूप बताते 
हैं कि पूर्वोक्त देव मनुष्यतिर्यगादि पञ्चमहाभूतात्मक शरीर के विषय 
में भी सबमें समानता होने से विशेषाभाव के कारण किसको मानकर 
उत्तर दिया जाय। यद्यपि बहुपुण्यलभ्य क्षुत्‌ पिपासा जरा, क्लेशादि 
अनेक दोष रहित ब्रह्लेन्द्रादि देव श्रेष्ठी के शरीरों का मनुष्यादि देहों से 
अत्यन्त वैलक्षण्य और श्रेष्ठत्व है उसी विशेष को लेकर प्रश्‍न हो 
सकता है तथापि वस्तुतः अर्थात्‌ वस्तुरूप होने से प्रश्‍न ही अनर्थक 
है। क्योंकि वस्तु शब्द से “'गौरनाद्यन्तवतीजनित्री भूतभाविनी। 
“अजामेकां लोहित शुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः जनयन्ती सरूपा'' 
“दैवी ह्येषा गुणमयी मममायादुरत्यया'' इत्यादि श्रुति स्मृतियों द्वारा 
प्रतिपादित सब विकारों की उपादानरूपा भगवान्‌ की अपराशक्ति 
को प्रकृति कहा जाता है।  तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः' ' इस 
ब्रह्मसूत्र से भी कार्य का कारण से अनन्यत्व (अभिन्नत्व) होना कहा 
गया है। अतः ब्रह्लेन्द्रादि देवों का विग्रह भी प्राकृतत्त्व होने से अन्य 
मनुष्यादि देहों के समान ही है। इसलिए वस्तु (पदार्थ) से अभिन्न 
होने के कारण विशेषता के अभाव से प्रश्‍न अनुपपन्न है। 
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एतावता केवल चेतनात्म विषय और केवल देहात्म विषय 
में प्रश्‍न की अनुपपत्ति बतायी गयी । परन्तु देह विशिष्ट जीवात्मा का 
और स्वरूपगुणशक्त्यादि विशिष्ट परमात्मा का सर्ववैलक्षण्य होने से 
भेद सम्भव है अतः उभय विषयक होने से प्रश्न की उपपत्ति हो 
सकती है ऐसा कह सकते हैं तथापि ऐकान्तिक तत्व ज्ञान का सम्प्रदाय 
परम्परा पूर्वक लोक में प्रवृत्त कराने के लिए सनकादिकों का जिज्ञासा 
भाव से हंसरूप में आविर्भूत परब्रह्म में ईश्वर और गुरुबुद्धि से उनकी 
शरणागत हो जाना “यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ'' इस 
श्रुति वाक्य के अनुसार शास्त्र सम्मत है, शरणागत शिष्य को गुरु के 
समक्ष अल्पज्ञत्व स्वीकार करने में कोई क्षति भी नहीं हैं, इसी भाव 
से जब महर्षि सनकादिक मौन भाव स्वीकारकर रहे थे तब भगवान्‌ 
श्रीहंस अपने स्वरूप का परिज्ञान कराते हुए कहते हैं हे मुनीश्वरों! 
मन से, वाणी से, बुद्धि से और अन्य इन्द्रियों से भी जो कुछ ग्रहण 
किया जाता है, जाना जाता है वह सब मैं ही हूँ। अन्य कुछ नहीं है 
ऐसा आप सभी निःसन्देह समझें | क्योंकि लौकिक, वैदिक, स्थूल, 
सूक्ष्म, नित्य-अनित्य, ऐहिक आमुष्मिक जो भी चेतनाचेतनात्मक 
वस्तु है वह सब मदात्मक अर्थात्‌ ब्रह्मात्मक होने से स्वभावतः मेरा 
ही स्वरूप है। 
भगवान्‌ आगे कहते है-समस्त चेतनाचेतनात्मक जगत्‌ 
ब्रह्मात्मक होने से मद्व्याप्य, मदधीन और मदधीन स्थिति प्रवृत्ति 
योग्य है, न कि स्वतन्त्रस्थितिप्रवृत्तियोग्य या मदतिरिक्त अन्याधीन- 
स्थितप्रवृत्तियोग्य है। इस प्रकार निरन्तर अनुसन्धान करने से सुखपूर्वक 
आप सबको मत्सम्बन्धिज्ञान हो जायेगा। तब सर्वत्र भगवद्‌ दृष्टि 
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होजाने से गुण चित्त का विश्लेष भी बिना प्रयास ही होजायेगा। इस 
उपदेश से भगवान्‌ श्रीहंस ने सनकादिकों को निमित्त बनाकर समस्त 
तत्वजिज्ञासुजर्नो को पूर्वोक्त गूढतत्त्व का उपदेश किया है। जैसे अर्जुन 
को निमित्त बनाकर स्वयं श्रीकृष्ण ने गीता का उपदेश किया वैसा ही 
यह प्रसंग है। यहाँ भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही उद्धवजी को बता रहे हैं। 

यहाँ यह एक ध्यान देने योग्य विषय है--महर्षि सनकादिक 
तो स्वयमागतविज्ञान भगवदवतार स्वरूप हैं, उनमें तो किसी प्रकार 
के सन्देह की बात ही नहीं थी, वे तो सदा भगवत्‌ तत्त्व का अनुसन्धान 
करते हुए लोक लोकान्तरो में स्वच्छन्द रूप से विचरण करते थे, 
उनके चित्त में विषयानुसन्धानरूप ग्रन्थी का सर्वथा अभाव था। 
अतः अनादि माया से परिबद्ध जीवों को भवबन्धन से मुक्त कराकर 
भगवत्सान्निध्य प्राप्त कराना मुख्य उद्देश्य था। अतएव प्रश्न में 
““कथमन्योन्य संत्यागो मुमुक्षोरतितितीर्षोः' ' कहकर मुमुक्षु साधको 
का विषय निर्दिष्ट किया। बद्ध जीव की ही मुमुक्षा होती है मुक्त या 
नित्यमुक्तो की मुमुक्षा क्यों होगी। सनकादिक नित्यमुक्त पार्षद है यह 
लोकवेद सर्वत्र सिद्ध है। यदि उन्हें स्वयं के विषय में कोई सन्देह 
होता तो अस्मद्‌ शब्द का प्रयोग करते। तत्त्वज्ञान के उपदेशक 
सम्प्रदायचार्यो की परम्परा के प्रवर्तन के लिए करुणावश पूर्वोक्त 
प्रश्‍न उपस्थित किया। उनके भगवदवतार होने में भागवतकार का 
कथन-- “तप्तं तपोविविधलोकसिसृक्षया मे आदौ सनात्स्वतपसः 
स चतुः सनोऽभूत्‌। प्राकल्पसंप्लवविनष्टमिहात्मतत्त्वं सम्यगूजगाद 
मुनयो यदचक्षतात्मन्‌। प्रसिद्ध प्रमाण है। इसी प्रकार विष्णु पुराण 
में भी सनकादिकों को स्वतः आगतज्ञान, वीतराग, विमत्सर और 
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निरपेक्ष मुनीश्वर बताया है । ब्रह्माजी ने सबसे पहले मानसी सृष्टि में 
सनन्दनादि कुमारो को प्रकट किया, वे निवृत्ति मार्ग में लोकाचार्य के 
रूप में विख्यात होगये। 

* “सनन्दनादयो ये च पूर्वसृष्टास्तु वेधसा | 

न ते लोकेषु सञ्जन्ते निरपेक्षाः प्रजास्‌ | 

सर्वे ते चागतज्ञाना वीतरागा विमत्सराः ।। इति। 

जो विषय ब्रह्माजी के लिए दुरूह था उसका उत्तर देते हैं- 

““गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रजाः । 

जीवस्य देह उभयं गुणाश्चेतोमदात्मनः || 

गुणेषु चाविशच्चित्तमभीक्ष्णंगुणसेवया | 

गुणाश्च चित्तप्रभवा मद्रूप उभयं त्यजेत्‌ ।। 

जाग्रत्स्वप्नः सुषुप्तं च गुणतोबुद्धि- वृत्तयः | 

तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः ।। 

यर्हि संसृतिबन्धो ऽयमात्मनो गुणवृत्तिदः | 

मयि तुर्ये स्थितो जह्यात््यागस्तद्‌ गुणचेतसाम्‌ | | 

भगवान्‌ ated कहने लगे हे पुत्रो! त्रिगुणात्मक विषयों में 
चित्त प्रविष्ट होता है और गुणात्मकविषय भी चित्त में प्रविष्ट होते हैं 
यह सत्य है, फिर भी गुण चित्त ये दोनों मेरे अंश रूप जीव के विविध 
देह धारण में हेतु ही हैं। फिर तो कार्यकारण के अभेदरूप होने से 
जीव के लिए गुणचित्त से पृथक्‌ होना सम्भव नहीं होगा मुमुक्षा 
निरर्थक है? इस पर कहते हैं तथापि बारम्बार गुणों -विषयों के सेवन 
से संस्कारवश चित्त गुणों में लीन होता है इसी प्रकार विषय भी 
निरन्तर वासना युक्त चित्त से उत्पन्न होते रहते हैं अतः परस्पर एक 
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दूसरे से गूंथे रहने के कारण जीव के बन्धन रूप कहे गये हैं तथापि 
भक्ति ज्ञान प्रपत्ति आदि साधनों से सतत चिन्तन करने के कारण 
जीव मद्रूप (भगवद्रूप) बन जाता है तब सहज में उनका त्याग कर 
देता है। क्योंकि जैसे सच्चिदानन्द परब्रह्म स्वरूप मेरे लिए ये गुणचित्त 
-के व्यापार बांधने में असमर्थ हैं उसी प्रकार मदनुध्यानवशात्‌ निर्विकार 
जीव संघ को भी बांधने में असमर्थ हैं। गुणचित्त का संयोग नित्य 
नहीं हैं, अनित्य वस्तु नित्य-चैतन्य का शाश्वत्‌ बन्धन नहीं हो 
सकता। अतएव ''धर्मो नित्यः सुखदुःखे अनित्ये जीवो नित्यो 

हेतुरस्याप्यनित्यः'' यह शास्त्रोक्ति संगत होती है। 
अब यहाँ पुनः जिज्ञासा करते हैं कि--जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति 
आदि अवस्था वाले जीवों की निर्विकारता और गुणादिविलक्षणता 
किस प्रकार मानी जाय? उसका समाधान करते हुए प्रभु कहते हैं-- 
जाग्रत्‌ आदि अवस्था सत्वरजस्तमोगुण के कारण तदनुरूपबुद्धिवृत्ति 
से होती हैं जीव की वे स्वरूपभूत अवस्थाएँ नहीं हैं क्योंकि जीव तो 
उन अवस्थाओं को साक्षी रूप से देखता है, विज्ञजनों ने अपने 
अनुभवों से ऐसा निश्चय किया है । प्रगाढ निद्रा से जागने पर प्रत्येक 
मनुष्य का यह कहना कि मैं आज सुखपूर्वक सोया, मुझे बाह्य 
विषयों का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। इत्यादि अनुभव निरर्थक होता है 
इसलिए उन अवस्थाओं से विलक्षण ही है जीव। यह बात सिद्ध है। 
यदि जीव पूर्वोक्त अवस्थाओं से विलक्षण है तो फिर मैं 
सोया, मैं जाग रहा हूँ इत्यादि अवस्थायुक्त प्रतीति कैसे हो सकती 
है? और कब कैसे उससे अलग रहा? इसका समाधान करते हुए 
कहते हैं संसरण द्वारा अनात्म वस्तुओं में आत्मा को बांधने के 
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कारण अहंकार को संसृतिबन्ध कहा गया है | वही अहंकार जीवात्मा 
को गुणकार्यवृत्ति जो स्वप्नादि अवस्थाएँ हैं प्रदान करता है अतः इसे 
गुणवृत्तिद कहा गया है। वह जीवात्मा अवस्थात्रय से परे तुरीय 
स्वरूप मुझ में अवस्थित हो जाता है, उस शुद्ध स्वरूप में परम 
दिव्यानन्द की अनुभूति करता रहता है तब संसृति बन्धरूप अहंकार 
का भी परित्याग कर देता है, अहंकार निवृत्ति से स्वतः गुणचित्त का 
विश्लेष हो जाता है। 
अहंकारक॒तं बन्धमात्मनो 5र्थविपर्ययम्‌ | 
विद्वान्‌ निर्विद्य संसारचिन्तां तुर्ये स्थितस्त्यजेत्‌ ।। 
यावच्नानार्थ धीः पुंसो न निवर्तेत युक्तिभिः | 
जागर्त्य पिस्वपन्नज्ञः स्वप्ने जागरणं यथा || 
असत्वादात्मनोऽन्येषां भावानां तत्कृता भिदा | 
गतयो हेतबश्चास्य मृषा स्वप्नदुशो यथा || 
यो जागरे बहिरनुक्षण धर्मिणो ऽर्थान्‌ 
भुक्ते समस्तकरणे हृदितत्सदृक्षान्‌ | 
स्वप्ने सुषुप्त उपसंहरते स एकः 
स्मृत्यन्बयात्त्रिगुणवृत्तिदृगिन्द्रियेशः || 
पूर्वोक्त विषय का स्पष्टीकरण करते हैं--हे मुनीष्वरो । 
अहङ्कार द्वारा अनात्म पदार्थो में आत्माभिनिवेश । मैं देहरूप हूँ या ये 
देहेन्द्रियादि पदार्थ मेरे हैं इत्यादि भाव से सुख प्राप्ति के लिए किये 
जाने वाले नानाविध कर्म दुःख के प्रतिपादक जान कर जब निर्विण्ण 
होजाता है अर्थात्‌ सुख दुःख के हेतु भूत विषयों के ज्ञान से जब, 
वैराग्य उत्पन्न होता है तब संसृति के हेतुभूत चिन्तन का त्याग कर 


जिम्मामा 
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तुरीय आनन्द स्वरूप में स्थित होजाता है । मुमुक्ष भाव से यह जीव 
संघ जब तक सुख दुःख के हेतु भूत विषयो का सर्वतोभावेन त्याग 
नहीं करता तब तक उसकी इस संसार बन्धन से मुक्ति नहीं होगी । 
पुमान्‌ शब्द का विश्लेषण करते हुए शास्त्रकार कहते हैं “पुनाति 
पवित्रयत्यात्मानं संसारान्निः सारयति-इति yar” इस व्युत्पत्ति से 
पुमान्‌ अर्थात्‌ पुरुष को पुरुषार्थ का योग कहा है। “पुरुषत्वे -- 
चाविस्तरामात्मा स हि विज्ञानेन सम्पन्नतमो विज्ञानं facta’ इत्यादि 
श्रुति वचन से वह सर्वविध पुरुषार्थ का अर्ह है। उस पुरुष की जब 
तक नाना विषयों में जो पुरुषार्थ बुद्धि है उसका अनर्थरूप प्रतिपादक 
युक्तियों से उनमें दोष बुद्धि देखकर उनसे निवृत्ति नहीं होगी तब तक 
वह पुरुष जागता हुआ भी सोया हुआ है। क्योंकि वह अज्ञ है। इस 
विषय में दृष्टान्त प्रस्तुत करते हैं --जैसे कोई पुरुष स्वप्न में जाग्रत 
अवस्था की तरह अपने आप को विविध लोक व्यवहार में व्यस्त 
देखता है, सुख दुःख लाभ हानि को देखता है किन्तु निद्रा भङ्ग होने 
के बाद सब मिथ्या होजाता है उसी प्रकार विषयों में पुरुषार्थ बुद्धि 
की जब तक निवृत्ति नहीं होती तब तक उसका समस्त ज्ञानादि कर्म 
कौशल व्यर्थ ही है। 

रूप रसादि विषय पदार्थ प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध है और 
बहुत धन प्रयत्न से प्राप्त किये जाते है तद्विषयक बुद्धि की निवृत्ति 
उनसे कैसे हो सकेगी इस आशंका पर कहते हैं--पूर्वोक्त युक्तियों के 
द्वारा ही उसकी निवृत्ति होगी। उसी का विवेचन विविध दृष्टान्त के 
माध्यम से करते है--चिद्वर्ग से भिन्न रूपरसादि वाले कार्य द्रव्यों 


` का असत्त्वरूप, परिणामिरूप होने से तत्तद्गुणविशिष्ट पदार्थों के 
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भेद से भेद है ही। जैसे यह स्त्री सुन्दरी है, यह स्त्री कुरूपा है, यह 
अन्न सुरस, सुगन्ध, सुस्पर्श होने से प्रिय है, यह सुगन्ध रसादि से 
हीन होने पर अप्रिय है, इसी प्रकार वस्त्र गृहादि अनेक पदार्थों के 
सम्बन्ध में विचार करना चाहिण। “गम्यन्ते प्राप्यन्ते विषया याभिः 
ता गतयः साधनभूताः क्रिया इस व्युत्पत्ति से गति का अर्थ साधनरूप 
क्रिया बताया, उसी तरह हेतु शब्द से कारणरूप वयोऽवस्थाधनादि 
विषयो को लिया है। यद्यपि ये सब विषय अज्ञानी जन के लिए नित्य 
सुखरूप प्रतीत होते हैं तथापि विद्वान्‌ मुमुक्षु साधक के लिए परमार्थ 
के मार्ग में उपयोगितात्वाभाव होने से और स्वयमेव विनाशशील 
' होने के कारण अकिञ्चित्‌ कर हैं, मृषा भी है। दृष्टान्त प्रदर्शन पूर्वक 
उसका मिथ्यात्व सिद्ध किया है। जैसे स्वप्नद्रष्टा पुरुष के लिए स्वप्न 
में देखे गये पदार्थ उस समय सत्य से लगने पर भी जग जाने पर उसी 
को वे पदार्थ अकिञ्चित्कर मिथ्या ही होते हैं वैसे ही साधक को 
अनित्यपदार्थो को समझना चाहिए। जिससे उनमें आसक्ति न रहे। 
यद्यपि विद्वान्‌ मुमुक्षु साधक के लिए "स्त्रीणां तत्सङ्गिनां सङ्ग त्यजेद्‌ 
दूरत आत्मवान्‌'' इस शास्त्रोक्ति के अनुसार स्त्रीमात्र प्रसङ्ग हेय ही 
होता है तथापि उसको तत्त्वचिन्तन हेतु एवं भगवद्‌ भजन हेतु तो 
शरीर रक्षार्थ देहनिर्वाहमात्र अन्नवस्त्रादि की अपेक्षा रहती है। तदर्थ. 
प्रारब्धवशात्‌ यथोपलब्ध अन्न-वस्त्र आवासादि से निर्वाह हो ही 
जाता है सुरससुगन्धादि सुखदुः खद द्रव्यों की आवश्यकता नहीं है। 
अतः एतादृश वैराग्य धारण के लिए शास्त्र निर्देश करते हैं-- “शरीरं 
Wad पश्येत्‌ अन्नं च व्रणलेपवत्‌॥ व्रणशोधनवत्पानं वस्त्रं चे 
ब्रणपट्टवत्‌ ' इत्यादि। अर्थात्‌ रोगियों के लिए औषधी उपचार रोग 
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निवृत्ति के लिए होता है उसी प्रकार विद्वान्‌ मुमुक्षु साधक को देह 
धारण हेतु ही अन्नपानादि का सेवन करना चाहिए न कि राग से 
उसमें आसक्त होकर। उक्त पद्य का यही भाव है कि शरीर को घाव 
की तरह समझे और अन्नपानादि उसका लेपन, प्रक्षालन, पट्टीबांधने 
के समान समझे | यही साधक के तीव्र वैराग्य का स्वरूप है। 

पूर्व में आत्मा को अवस्थात्रय वैलक्षण्य साक्षित्व रूप में 
प्रतिपादित किया गया था उसी का विवरण यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। 
. जो तुर्य चैतन्य स्वरूप आत्मा जाग्रत अवस्था में बाह्य विषय रूप 
रस गन्धादि वाले द्रव्यो को चक्षुरादि समस्त इन्द्रियों द्वारा भोगता है 
जो कि क्षण-क्षण में परिणामि होने से धर्मान्तर वाले होते हैं, फिर 
जो स्वप्न में जाग्रत में अनुभूयमान तत्संस्कार वाले पदार्थ अपने 
मानस में अवस्थित देखता है, जो आत्मा सुषुप्ति अवस्था में उन 
सबका उपसंहार करता है वह सब एक ही आत्मा है। क्योंकि वही 
इन्द्रियों का ईश, मन, बुद्धि, का प्रेरक होने से सबका स्वामी है। 
यद्यपि जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति रूप अवस्था के अधिष्ठाता विश्व तैजस 
प्राज्ञ के भेद से भिन्न-भिन्न हैं उनकी एक रूपता नहीं हो सकती यह 
प्रसिद्धि है तथापि आत्मा को अवस्थाओं के साक्षित्व मानने से 
एकत्व सिद्ध है। अत एव त्रिगुणवृत्तिदृग्‌ आत्मा'' ऐसा कहा गया 
है। अवस्था भेद में भी आत्मा की एकता क्या है? इसी को प्रमाण 
द्वारा दर्शाते हैं स्मृत्यन्वयात्‌ इति अर्थात्‌ जीव स्वयं अनुभव करता 
है जो मैं स्वप्नों को देख रहा था, फिर उसके बाद सुखपूर्वक गाढ 
निद्रा में सो गया, बाह्य वस्तुओं को कुछ भी नहीं जानता था वही मैं 
जाग रहा हूँ इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा होने से सभी अवस्थाओं में वह 
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` अन्वित अथवा अनुगत है। अवस्थाओ में व्यभिचार दर्शन होने से 
आत्मा का अवस्था वैलक्षण्य और साक्षित्व होना शास्त्र सिद्ध है। 
एवं विमृश्य गुणतो मनसस्त्र्यवस्था 
मन्मायया मयि कता इति निश्चितार्थाः ।। 
संछिद्य हार्दमनुमान सदुक्तिती क्ष्ण 
ज्ञानासिना भजत माखिल संशयाधिम्‌ || 
ईक्षेत विश्रममिदं मनसो विलासं 
दृष्टं बिनष्टमतिलोलमलातचक्रम्‌ || 
विज्ञानमेकमुरुधेव विभाति माया 
स्वप्नस्त्रिधा गुणविसर्गकृतो विकल्पः ।। 
दृष्टिं ततः प्रति निवर्त्य निवृत्ततृष्ण - 
स्तुष्णी भवेन्तिजसुखानुभवोनिरीहः || 
संदृश्यते क्कच यदीदमवस्तुबुद्धया 
त्यक्तं श्रमाय न भवेत्‌ स्मृतिरानिपातात्‌ | | 
देहं च नश्वरमवस्थितमुत्थितं वा 
सिद्धो न पश्यति यतोऽध्यगमत्स्वरूपम्‌ || 
दैवादपेतमुत दैववशादुपेतं 
वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः || 
अब उसका प्रयोजन बताते हैं, पूर्वोक्त प्रकार से विचार 
कर सत्वादि गुणों के कारण ही मन की तीन अवस्थाएँ बन जाती हैं। 
यद्यपि जाग्रत्‌ अवस्था में जीव बाह्य इन्द्रियों से विषयों को ग्रहण 
करता है, स्वप्न अवस्था में मन से ग्रहण करता है किन्तु सुषुप्ति में 
मनसहित सब इन्द्रियों का विलय होने से आत्मनैव अनुभूति करता 
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है यह प्रक्रिया सर्व सम्मत है तथापि जाग्रत्‌ अवस्था में भी इन्द्रियो के 
साथ मन ही सब व्यवहारों में प्रधान होता है, अर्थात्‌ मन में सब 
इन्द्रियों का समावेश रहता है। अन्यथा तत्तत्‌ विषयों का केवल 
तत्तत्‌ इन्द्रियों से ग्रहण नहीं हो सकता, कार्यनिष्पन्न नहीं हो सकता | 
स्वप्न में अव्यक्त रूप से इन्द्रियाँ मन में लीन रहती हैं, सुषुप्ति में 
केवल इन्द्रियों का ही विलय नहीं होता मन का भी विलय होता है। 
अतः मन की प्रधानता सर्वत्र होने से  मनसस्त्र्यवस्था'' ऐसा कहा 
गया है। भगवान्‌ कहते हैं--मेरी अनादि कर्म रूपा माया जो अविद्या 
के नाम से प्रसिद्ध है उसके द्वारा मदात्मक जीव में वे अवस्थाएँ 
आरोपित की है ऐसा वास्तविक अर्थ है। अर्थात्‌ समस्त मुमुक्षु 
साधकों को बोध कराने के लिए यह आत्मावस्था रूप विषय निश्चित 
किया गया | अतः विद्वान्‌ साधकों को अनुमान प्रमाण से तथा ASAT 
के उपदेशात्मक उक्तियों से तीक्ष्ण किया गया है ज्ञानरूपी तरवार 
जिनका उससे अपने हृद्गत समग्रसंशय रूप आधि (अहंकार रूप 
मानसी व्यथा) को अच्छी तरह छेदन करके मेरा भजन करना चाहिए। 
इस विषय में जो श्रुति के अनुकूल तर्क है उसी अनुमान को ग्रहण 
करना चाहिए, केवल शुष्क तर्क को नहीं। सदुक्ति का तात्पर्य है- 
वेद एवं ईश्वर के अनुयायी आस्तिकजनों की उक्ति को सदुक्ति कहा 
गया है। अर्थात्‌ अनुमान श्रुति स्मृति प्रमाणों से ऐसा निष्कर्ष समझना। 
“'पुंस्याधिर्मानसी व्यथा'' इस अमरकोष के प्रमाण से आधि को 
मानसी व्यथा कहा है। अनुमान सदुक्तियों द्वारा संशय छिन्न होने पर 
हृदय में मेरा साक्षात्कार हो जायेगा तदनन्तर सर्वकर्मासक्ति रूप 
माया की मिवृत्ति स्वतः हो जायेगी। 
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ज्ञान रूपी खड्ग से छिन्न संशय महात्मा को श्रीहरि का 
अपरोक्ष साक्षात्कार होजाता है- भिद्यते हृदयग्रन्थी छिद्यन्ते 
सर्वसंशयाः | क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परात्मनि।  इति। 
अब उस ज्ञान का स्वरूप बताते हैं-मुमुक्षु साधक को यह समस्त 
विश्वप्रपञ्चरूपजगत्‌ मन का विलास मात्र विभ्रमरूप है ऐसा देखना 
समझना चाहिए। क्योंकि भगवद्‌ भजन के बिना जीव की संसारासक्ति 
नहीं छूटती, वह निरन्तर मैं स्वर्ग जाऊँ, ब्रह्मलोक जाऊँ, नागलोक 
जाऊँ इत्यादि मन के संकल्प-विकल्प विषयक चतुर्दश भुवनात्मक 
इस विश्व को ही सर्वश्रेयोरूप समझ कर शुभाशुभ कर्मो द्वारा ऊपर- 
नीचे भ्रमण करता रहता हैं, यह भ्रमण ही विभ्रम है, उसमें भी 
अलातचक्र की तरह अति चञ्चल संसार चक्र है सतत गतागतरूप में 
दृष्टिगोचर होता है। अतएव जो देखा वह पूर्व में नष्ट हुआ, जो देख 
रहे हैं यह भी प्रतिक्षण विनष्ट शील है अतः प्रत्यगात्मा ही 
ज्ञानस्वरूपत्वेन एक अविनाशी है ऐसा देखें | 

जिज्ञासा करते हैं--यह देव है, यह मनुष्य है, यह पशु है, 
यह वृक्ष है इत्यादि रूप से जीव बहुधारूप में प्रतीयमान है फिर एक 
ही क्यों? इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, बहुधारूप में प्रतीयमान 
माया है “मायां तु प्रकृतिं विद्यात्‌ मायिनं तु महेश्वरम्‌’? इस शास्त्र 
वचन से माया को प्रकृति कहा है। फिर कहें कि अजामेकाम्‌" 
इत्यादि श्रुति वचन से माया को भी एक कहा है फिर उरुधा क्यों! 
समाधान देते हैं- त्रिधा विकल्पो देव मनुष्यतिर्यगादिरूपो भेदः गुण 
विसर्गकृतः'' अर्थात्‌ देव मनुष्य तिर्यक्‌ आदि रूप में तीन प्रकार का 
जो विकल्प बताया वह तो सत्वरजस्तमोरूप त्रिविध सर्ग के कारण 
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सत्व प्रधान देव, रजः प्रधान मनुष्य, तमः प्रधान तिर्यक्‌ ऐसा कहा 
गया है।सब कुछ प्राकृत कार्यरूप जगत्‌ माया शब्द का वाच्य है । 
यह भेद स्वप्नवत्‌ अनित्य है। जैसे स्वप्न अनित्य वैसे ही देव 
मनुष्यादिदेह और उनका भोग्य स्वर्गमर्त्यादिलोक भी अनित्य है । 

विशुद्ध ज्ञान के निरूपण प्रसङ्ग में जगत्प्रपञ्च के निरूपण 
का क्या प्रयोजन है? इस प्रश्‍न के उत्तर में कहते हें जिस हेतु से यह 
जगत्प्रपश्च स्वप्नवतू अनित्य प्रतीत होता है उस हेतु के कारण देहादि 
अनित्य वस्तु से मन की आसक्तिरूपवृत्ति को आकृष्ट कर निवृत्ततृष्ण 
होता हुआ मोन और निर्व्यापार हो जाय एतदर्थ प्रपञ्च का निरूपण 
है। देहादि भोग के सुख से निवृत्त कराने के लिए दूसरा हेतु बताते हैं 
जीव को स्वस्वरूप के वास्तविक परमानन्दमय सुख की जब अनुभूति 
होजाती है तो देहेन्द्रियादिजन्य बाह्य सुख स्वतः निवृत्त होजाते हैं। 
यद्यपि इस प्रकार जगत्‌ में अनित्यता की बुद्धि हो जाने पर उससे 
आसक्ति की निवृत्ति भले ही हो जाय देह यात्रा के लिए लोक में 
विचरण करते समय कहीं उससे पुनः प्रसक्ति हो जाय तो समस्त 
साधन श्रम व्यर्थ हो जायेगा ? तथापि यदृच्छया विचरण करते हुए 
कहीं यदि तुच्छ सुख हेतु ये प्राकृत द्रव्य दीख जायें फिर भी जिनको 
अवस्तु बुद्धि से ये मुझे सुख देने वाले नहीं हैं किन्तु अनर्थकारी हैं 
ऐसा जानकर त्यागे गये वे पदार्थ विद्वान्‌ पुरुष को अपनी ओरआकृष्ट 
नहीं कर सकते | इतना अवश्य है कि जब तक वह देह धारण करता 
है, तब तक पूर्वानुभूत संस्कार वशात्‌ उनकी स्मृति बनी रहती है, 
उन स्मृतियो पर ध्यान न देना ही विवेकयुक्त ज्ञान है। 

यदि ज्ञानी पुरुष को भी यावद्‌ देहावधि पूर्वानुभूत विषयों 
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की स्मृति बनी रहेगी तो अज्ञानी पुरुष से विज्ञ साधक की क्या 
विशेषता हुई, इस आशंका पर कहते हैं उससे भी अधिक सिद्ध 
ज्ञानी जो ज्ञान की तुरीय अवस्था में आरूढ है उसकी विशेषता सभी 
लोग अनुभव करते हैं। इस विषय को भगवान्‌ श्रीहंस दृष्टान्त द्वारा 
समझाते हैं हे मुनीश्वरं! यथावद्‌ ज्ञान की तुरीय अवस्था में आरूढ 
सिद्ध पुरुष जब इस नश्वर देह को आसन पर अवस्थित, वहाँ से 
उठकर अन्यत्र प्रयाण करने आदि अवस्थाओं में भिन्न रूप से नहीं 
देखता तब देहयात्रार्थ विचरण करते हुए दैववशात्‌ प्राप्त या दैववशात्‌ 
अप्राप्त विषयों को क्यों करके देखेगा या उनमें आसक्त होगा | जिसको 
देह तक का अनुसन्धान नहीं है उसे बाह्या वस्तुओं का अनुसन्धान 
कैसे होगा। यही वैराग्य की पराकाष्ठा है । जिस प्रकार मद्य पान करने 
वाला व्यक्ति जब मदिरा से मदान्ध हो जाता है तब अपने कटि प्रदेश 
में बाँधे हुए वस्त्र को खुलते हुए या यथास्थान अवस्थित नहीं देखता 
उसी प्रकार ज्ञानारूढ पुरुष भी स्वरूपानन्द से सन्तुष्ट होने पर अपने 
देहानुसन्धान से रहित होजाता है। इस प्रकार यह ज्ञानी यदि स्वयं के 
देह का भी अनुसन्धान नहीं करता तब बाह्य पदार्थो के अनुसन्धान 
करने में कौन सी बड़ी बात है। इसीलिए मदात्मक जीव प्रपञ्च जगत्‌ 
से विलक्षण है यह सिद्ध हुआ। 

देहोऽपि दैववशगः खलु कर्म याव- 

त्स्वारम्भकं प्रति समीक्षत एव सासुः ।। 
तं सप्रपञ्चमधिरूढसमाधियोगः 
स्वाप्नं पुनर्नभजते प्रतिबुद्ध वस्तुः ।। 
ममैतदुक्त वो विप्रा? Ter यत्सांख्ययोगयोः | 
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जानीतमागतं यज्ञं युष्मद्धर्मविवक्षया | | 

अहं योगस्य सांख्यस्य सत्यस्यर्तस्य तेजसः । 

परायण द्विज श्रेष्ठाः श्रियः कीर्तेर्दसस्य च ।। 

मां भजन्ति गुणाः सर्वे निर्गुणं निरपेक्षकम्‌ | 

सुहूदं प्रियमात्मानं साम्यासङ्गादयो ऽगुणाः | | 

इति मे छिन्न सन्देहा मुनयः सनकादयः । 

सभाजयित्वा परया भक्त्याऽगृणत संस्तवैः || 

तैरहं पूजितः सम्यक्‌ संस्तुतः परमर्षिभिः | 

प्रत्येयाय स्वकं धाम पश्यतः परमेष्ठिनः ।। 

देहानुसन्धानरहित ज्ञानी का देह पालन पोषण रहित उपेक्षा 
से शीघ्र ही नष्ट हो जायेगा अथवा अवस्थित रहेगा तो किस विधि 
से? इस जिज्ञासा पर कहते हैं प्रारब्ध कर्म के अधीन है देह, यह बात 
सर्वत्र प्रसिद्ध है, अतः स्वारम्भ अर्थात्‌ स्वकारण रूप कर्म जब तक 
स्वयं में स्थित रहता है तब तक प्राण सहित उसके नाश तक प्रतीक्षा 
करता हुआ अवस्थित रहता ही है उपेक्षा करने पर भी नष्ट नहीं 
होता। यदि यह बात निश्चित है तो शरीर का सब प्रकार से रक्षण 
करना ही उचित है, शास्त्रकार कहते हैं शरीर माद्यं खलु धर्म- 
साधनम्‌”? भगवद्‌ भजनादि के लिए शरीर रक्षण आवश्यक भी है, 
आपका कथन उचित है फिर भी तत्त्वज्ञानी सकल प्रपञ्च समन्वित 
उस देह का यह मेरे सुख का हेतु है ऐसा समझ कर पालन-पोषण 
नहीं करते, न हि उसके लिए अन्य वस्तु का संग्रह करते। क्योंकि वे 
अधिरूढ समाधियोग हैं। “अधिरूढः प्राप्तः समाधिना योगो 
ध्येयभूतपरमात्मनः संयोगो यैस्ते?” इस व्युत्पत्ति से प्राप्त भगवत्संयोग 
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होने से सर्व व्यवहार हेतु भूत शरीर का भी ध्येयवस्तु में संल्लम होने 
के कारण बाह्य वस्तु में प्रवृत्ति नहीं होती । इसी बात को दृष्टान्त द्वारा 
दृढ करते है-जैसे निद्राभङ्ग होने पर स्वप्न द्रष्टा मनुष्य स्वप्न में देखी 
गयी, भोगी हुई वस्तु को जाग्रत अवस्था में पुनः प्राप्त करने की चेष्टा 
नहीं करता न हि उसके नष्ट होने की चिन्ता करता है वैसे ही तत्त्वज्ञानी 
के लिए देहादि पदार्थ असत्‌ प्रतीत होने से वे तदर्थ यत्न भी नहीं 
करते। “प्रतिबुद्ध वस्तु: इस पद के विषय में भागवत के सिद्धान्त 
प्रदीप व्याख्याकार ने अन्य आचार्यो से भिन्न अपना अभिप्राय 
व्यक्त किया है। जैसे- अत्र यथा पदमध्याहृत्य योजनीयं प्रतिबुद्ध 
इत्यत्र सुलोप आर्षः । प्रतिबुद्धवस्तुरित्येक पद करणे तु अध्यगम- 
त्स्वरूपम्‌'” अधिरूढसमाधियोगः ' इति विशेषणाभ्यामुक्तार्थत्वा- 

त्पुनरुक्त्यापत्या व्यर्थमेव स्यात्‌।'' 
यहाँ तक के प्रकरण में श्रीहंस भगवान्‌ ने सनकादिकों को 
जिस आत्मज्ञान का उपदेश किया उस ज्ञान का उपदेष्टा परमेश्वर के 
अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता अतः भगवान्‌ श्रीहंस स्वयं को परमेश्वर 
रूप में व्यक्त करते हुए कहते हैं--हे विप्राः? इस सम्बोधन पद से 
प्रभु यह बताना चाहते हैं तत्त्वज्ञान में उसी का मुख्य अधिकार है जो 
वेदाभ्यास निरत है। स्मृतिकार कहते हैं “'जन्मनाब्राह्मणोज्ञेयः 
संस्कारादू द्विज उच्यते | विद्यया याति विप्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रिय sea |” 
इसी प्रकार सद्गुरु सम्प्रदाय प्रवर्तक आचार्य कैसा हो? इसका निर्देश 
श्रुति करती हैं- “तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं 
ब्रह्मनिष्ठम्‌ ' इत्यादि वचनो से सनकादिकों को सम्प्रदायाचार्य रूप 
मैं प्रतिष्ठित करने के लिए विप्र पद के सम्बोधन से सूचित किया है 
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आत्म-अनात्म विवेचनरूप सांख्य, पतञ्जलि प्रोक्त अष्टांगरूप योग 
इन दोनों में जो अति रहस्यमय ज्ञान है वही मैंने आप मुनिजनो को 
बताया है। ` यज्ञो वै विष्णु: इस वचन से आपके समक्ष हंसरूप में 
प्रकट मुझे यज्ञस्वरूप विष्णु ही समझो, ब्रह्मा के बाहनरूप हंस 
नहीं। सनकादिकों ने जिज्ञासा की प्रभो! आप चतुर्भुज नारायणरूप 
में प्रकट न होकर हंस रूप में क्यों प्रकट हुए? इसका समाधान करते ' 
हुए भगवान्‌ कहते हैं  युष्मद्धर्मविवक्षया'' आप जैसे परमहंसों का 
जो आत्म-अनात्म के विवेक से सर्वसंगनिवृत्ति पूर्वक परतत्व में 
एकमात्र निष्ठा वाला धर्म है उसकी विवक्षा से मैं स्वयं आया हूँ। 
क्योंकि भवादृश उत्तमपात्रों के लिए परमहंसधर्म का उपदेष्टा नीरक्षीर 
विवेकशील हंस सादृश्य से हंस ही होना चाहिए ऐसा निश्चय करके 
मैंने हंसरूप धारण किया। 

सनकादि के संशय निवृत्यर्थ विष्णुत्वज्ञापक गुणों का निर्देश 
करते हैं हे द्विजश्रेष्ठ मैं सत्य हूँ सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म'' इत्यादि 
वचनों से सच्चिदानन्द लक्षण ब्रह्म मैं ही हूँ। सांख्य, योग, ऋत 
(सत्य), प्रियवचन, अन्य से अनभिभूत रहते हुए अन्य सबको 
अभिभूत करने वाला तेज, अन्तरिन्द्रियों का नियमनरूप दम, श्री 
(लक्ष्मी-शोभा), कीर्ति -इत्यादि गुणों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। 
ब्रह्मादि स्थावर पर्यन्त समस्त जीवो के लिए साधारण रूप से उपाय- 
उपेयत्व होना साम्य कहा जाता है चराचर जगत्‌ में अन्तःस्वरूप से 
अवस्थित रहने पर भी तद्गत धर्म-स्वभाव से अस्पृष्ट रहना असङ्गत्व 
कहा गया है ये साम्य-असङ्गत्वादि गुण जो अगुण अर्थात्‌ दिव्य कहे 
गये है वे सब गुण प्राकृत-गुणरहित, निरपेक्ष, परम हितैषी प्रिय 
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आत्मरूप मेरा ही आश्रय लेते हैं । मुझ में सब दिव्य गुण विद्यमान हैं 
यह तात्पर्य है । निरपेक्ष का अर्थ किसी भी वस्तु की अपेक्षा न रखना 
कहा गया | इस पर जिज्ञासा करते हैं--यदि आप निरपेक्ष हैं तो फिर 
वामनावतार में बलि से भूमि की याचना क्यों की, कृष्णावतार में 
गोपियों से मांखन क्यो मागी? इस पर प्रभु कहते हैं भक्तों का सुहृत्‌ 
हितचिन्तक होने और प्रिय होने से तदिच्छा पूर्ति हेतु अकरणीय 
कार्य भी करता हूँ। तो फिर आप भक्तों के पक्षपाती हुए साम्य 
कैसे ?, असङ्गत्व भी कैसे! इसका उत्तर देते है-सब में आत्मत्वरूप 
से सम होने पर भी कल्पतरु की तरह जो उसका आश्रय अर्थात्‌ 
शरण ग्रहण करता है उसी को वाञ्छित फल देता है उसी प्रकार मैं 
भी शरणागतों का मनोरथ पूर्ण करता हूँ अतः इसमें किसी प्रकार का 
वैषम्य नहीं है। वैषभ्याभावात्‌ असंगतत्व भी सिद्ध है। प्रकरण का 
उपसंहार करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण उद्धवजी को कहते हैं--प्रिय 
उद्धव! इस प्रकार हंसरूप मेरे द्वारा दिये गये गुह्य उपदेश से छिन्न 
सन्देह होकर महर्षि सनकादिकों ने प्रेमलक्षणा रूप पराभक्ति से अर्चन- 
बन्दन कर दिव्य स्तोत्रों से स्तवन किया | उन परमर्षियो द्वारा सम्यकू 
रूप से पूजित और संस्तुत होकर CHET ब्रह्माजी के देखते देखते 
हंसरूप मैं पुनः वहाँ से अपने दिव्य वैकुण्ठ में आ गया। इस प्रकरण 
में जगद्गुरु श्रीकृष्ण ने स्वयं हंसरूप से अपने शिष्य परमहंस 
श्रीसनकादिक महर्षियों को जो गुह्यतम तत्त्व का उपदेश किया उस 
को तदनुयायी समस्त वैष्णवजनों को श्रवण मनन निदिध्यासन द्वारा 
धारण करना चाहिए। 

और विष्णु यामल में कहा है कि-- 


(३३) 
नारायणम्‌ खाम्भो जान्मन्त्रस्त्वष्टादशा क्षर: | 
आविभूर्त : कुमारेस्तु गहीत्वा नारदाय च |। 
तेनैव च स्वशिष्याय निम्बार्काय ददौ पुनः | 
एवं परम्पराप्राप्तो मन्त्रस्त्वष्टादशाक्षरः | 
हंस स्वरूप नारायण के मुख से अष्टादशाक्षर मन्त्र प्रकट 
हुआ। उसको सनकादिकों ने ग्रहण किया। सनकादिक ने नारदजी 
को दिया, नारदजी ने निम्बार्क भगवान्‌ को दिया, निम्बार्क भगवान्‌ 
ने निवासाचार्य को दिया, इस तरह अष्टादशाक्षर मन्त्र लोक में शिष्य- 
प्रशिष्यों द्वारा विस्तृत हुआ है और यह मन्त्र मोक्षप्रद है। गोपालतापिनी 
में कहा है कि-- 
ॐ#कारेणान्तरितं ये जपन्ति गोविन्दस्य पंच पदं मनुम्‌ | 
तेषामसौ दर्शयेदात्मरूपं तस्मान्मुमु क्षुर भ्यसेन्नित्यशान्त्ये | | 
गोविन्द के पञ्चपदी अष्टादशाक्षर मन्त्र को जो जन ३#कार 
से संपुष्ट कर जप करते हैं, उनको भगवान्‌ गोपाल दर्शन देते हैं। 
इसलिये मुमुक्षु मोक्ष के लिये निरन्तर जप करें। 
इस तरह हंस भगवान्‌ के शिष्य सनकादिक, सनकादिक 
के शिष्य नारदजी, नारदजी के शिष्य निम्बार्क भगवान्‌ सिद्ध हो 
चुके। और इस अष्टादशाक्षर मन्त्र के ऊपर निम्बार्क भगवान्‌ ने 
रहस्य षोडशी बनाई है, उसके मङ्गल में कहा है कि-- 
श्रीसद्धसं प्रणम्याथ कु मारान्नारदं मुनिम्‌ । 
ब्रह्मविद्यां प्रवक्ष्यामि गुह्याद्गुह्यां सनातनीम्‌ ।। 
श्रीमान्‌ हंस भगवान्‌ को दण्डवत्‌ कर सनकादिकों को 
दण्डवत्‌ कर, नारदजी को दण्डवत्‌ कर मै ब्रह्म-विद्या को इस 


(३४) 
अष्टादशाक्षर मन्त्र द्वारा HEM | कैसी यह विद्या है ? अत्यन्त गोपनीय 
है। और सनातनी, हंस भगवान्‌ से प्रकट हुई सनकादिको को मिली | 
सनकादिकों ने नारदजी को दिया | नारदजी ने मेरे को दिया। इस 
तरह गुरु परम्परा से चली आती है, इसलिये सनातनी है | आज तक 
गुरु मुखी यह विद्या थी। आगे में कलि आता है, मनुष्यों की बुद्धि 
का हास देखकर लेख द्वारा प्रगट करता हूँ। यहाँ निम्बार्क भगवान्‌ ने 
अपने तीन आचार्यों को दण्डवत्‌ किया है । और श्रीसनत्कुमारजी 
के शिष्य नारदजी हैं, यह बात छांदोग्य उपनिषद्‌ के सातवें अध्याय 
में कथा है-- 

तं होपससादसनत्कुमारं नारद: तं होवाच- - 

यहाँ नारदजी सनत्कुमारजी के शिष्य हैं। 

ब्रह्मसूत्र के भाष्य में निम्बार्क भगवान्‌ ने कहा है कि 
श्रीसनत्कुमारजी ने हमारे गुरु नारदजी के प्रति भूमा ब्रह्म को जिज्ञासा 
विषय कहा है। । 

सू० भूमा संप्रसादादध्युपदेशात्‌ । अ. १ पा. ३ सू.८। 
परमाचार्य्यैः श्रीकुमारेरस्मदग्रवे श्रीमन्नारदायोप दिष्ट : 
भूमात्वेवविजिज्ञासितव्यः । छा. अ. ७ ख. २३ श्रु. १। 

परमाचार्य श्रीसनत्कुमारजी ने मेरे गुरु श्रीनारदजी के प्रति 
'भूमा ब्रह्म जिज्ञास्य 2’, कहा है। इस निम्बारक भगवान्‌ के लेख से 
निम्बार्क भगवान्‌ के गुरु श्रीनारदजी हैं। 


(३५) 
भविष्यपुराणान्तर्गत- 


श्रीनिम्बार्क के चरित्र 


सूत उवाच- 
श्रुणुष्व चरितं तस्य निम्बार्क स्य महात्मनः | 
यमाह भगवान्‌ कुष्णःकुरु कार्य ममाज्ञया ।।१।। 
श्रीसूतजी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि महात्मा 
निम्बार्क के चरित्र श्रवण करें। भगवान्‌ कृष्ण उनके प्रति कहते हैं 
कि मेरी आज्ञा से कार्य करें। कौनसी आज्ञा दी है? सो यह है-- 
सुदर्शन ! महाबाहो ! कोटिसूर्यसमप्रभ ! । 
अज्ञानतिमिरान्धानां विष्णोर्मार्ग प्रदर्शय ।।२ ।। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे सुदर्शन ! हे कोटि सूर्य 
समप्रभ! हे लम्बी भुजा वाले ! नाना कुतर्क से मोहित जीवों को 
भूतल में वैष्णव धर्म का उदपदेश करें | महाबाहो कहने से, धर्म रक्षा 
के लिये आपको ही अधिकार है। 
सुदर्शन को अवतार लेने की जगह बताते हैं-- 
मेरोश्च दक्षिणे पार्श्वे देवनद्यास्तटे शुभे । 
देशे तैलङ्गके रम्ये देवर्षिवरसेविते ।।३।। 
मेरु के दक्षिण भाग में परम पवित्र देव नदी गोदावरी के तट 
पर पवित्र देव ऋषियों से सेवित अति रमणीय तैलङ्ग देश हैं। 
तत्रावतीर्यर्य सद्धर्मात्तारदाद्देवदर्शनात्‌ | 
लब्ध्वा भूमी वर्तयस्व नष्टप्रायान्ममाज्ञया ।।४ ।। 
उस तैलङ्ग देश में अवतार लेकर, नारदजी से दीक्षा लेकर 


(३४) 
अष्टादशाक्षर मन्त्र द्वारा HEM | कैसी यह विद्या है ? अत्यन्त गोपनीय 
है। और सनातनी, हंस भगवान्‌ से प्रकट हुई सनकादिकों को मिली | 
सनकादिकों ने नारदजी को fear) नारदजी ने मेरे को दिया | इस 
तरह गुरु परम्परा से चली आती है, इसलिये सनातनी है | आज तक 
गुरु मुखी यह विद्या थी। आगे में कलि आता है, मनुष्यों की बुद्धि 
का हास देखकर लेख द्वारा प्रगट करता हूँ | यहाँ निम्बार्क भगवान्‌ ने 
अपने तीन आचार्यों को दण्डवत्‌ किया है । और श्रीसनत्कुमारजी 
के शिष्य नारदजी हैं, यह बात छांदोग्य उपनिषद्‌ के सातवें अध्याय 
में कथा है-- 

तं होपससादसनत्कुमारं नारदः तं होवाच- - 

यहाँ नारदजी सनत्कुमारजी के शिष्य हैं। 

ब्रह्मसूत्र के भाष्य में निम्बार्क भगवान्‌ ने कहा है कि 
श्रीसनत्कुमारजी ने हमारे गुरु नारदजी के प्रति भूमा ब्रह्म को जिज्ञासा 
विषय कहा है। - 

सू० भूमा संप्रसादादध्युपदेशात्‌ | अ. १पा. ३सू. | 
'परमाचार्य्ये: श्रीकुमारेरस्मद्गुरवे श्रीमन्नारदायोपदिष्ट : , 
भूमात्वेवविजिज्ञासितव्यः । छा. अ. ७ ख. २३ श्रु. १। 

परमाचार्य श्रीसनत्कुमारजी ने मेरे गुरु श्रीनारदजी के प्रति 
'भूमा ब्रह्म जिज्ञास्य है“, कहा है। इस निम्बार्क भगवान्‌ के लेख से 
निम्बार्क भगवान्‌ के गुरु श्रीनारदजी हैं। 


(३५) 
भविष्यपुराणान्तर्गत - 


श्रीनिम्बार्क के चरित्र 


सूत उवाच- 
य चरितं तस्य निम्बार्कस्य महात्मनः | 
यमाह भगवान्‌ कुष्णःकुरु कार्य ममाज्ञया ।।१ ।। 
श्रीसूतजी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि महात्मा 
निम्बार्क के चरित्र श्रवण करें। भगवान्‌ कृष्ण उनके प्रति कहते हैं 
कि मेरी आज्ञा से कार्य करें। कौनसी आज्ञा दी है? सो यह है-- 
सुदर्शन ! महाबाहो ! कोटिसूर्यसमप्रभ ! | 
अज्ञानतिमिरान्धानां विष्णोर्मार्ग प्रदर्शय ।।२।। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे सुदर्शन ! हे कोटि सूर्य 
समप्रभ! हे लम्बी भुजा वाले ! नाना कुतर्क से मोहित जीवों को 
भूतल में वैष्णव धर्म का उदपदेश करें। महाबाहो कहने से, धर्म रक्षा 
के लिये आपको ही अधिकार है। 
सुदर्शन को अवतार लेने की जगह बताते हैं-- 
मेरोश्च दक्षिणे पार्श्वे देवनद्यास्तटे शुभे । 
देशे तैलङ्गके रम्ये देवर्षिवरसेविते ।।३।। 
मेरु के दक्षिण भाग में परम पवित्र देव नदी गोदावरी के तट 
पर पवित्र देव ऋषियों से सेवित अति रमणीय तैलङ्ग देश हैं। 
तत्रावतीर्यर्य सद्धर्माज्ञारदाह्देवदर्शनात्‌ | 
लब्ध्वा भूमौ वर्तयस्व नष्टप्रायान्ममाज्ञया ।।४ ।। 
उस तैलङ्ग देश में अवतार लेकर, नारदजी से दीक्षा लेकर 


(३६) 
नष्ट हुए वैष्णव धर्म को हमारी आज्ञा से भूमि पर फिर प्रवृत्त करें। 
अब सुदर्शन को निवास-स्थान बताते हैं-- 
माथुरे नैमिषारण्ये द्वारवत्यां ममाश्रमे। 
सुदर्शनाश्रमादौ च स्थितिः कार्या त्वयानघ ! ।।५ ।। 
मथुरा, नैमिषारण्य, द्वारका और सुदर्शन क्षेत्र में मेरा 
निवास स्थान है। हे सुदर्शन | | आप इन स्थानों में ही निवास करेंगे | 
3% त्यादेशमादाय भगवाञ्छीसुदर्शनः | 
भक्ताभौष्टप्रदः साक्षादवतीर्णों महीतले ।।६।। 
श्रीकृष्ण की आज्ञा मानकर भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने 
वाले भगवान्‌ श्रीसुदर्शन सब ऐश्वर्या के सहित भूतल में अवतार 
लेते हैं। 
अब सुदर्शन के माता-पिता के नाम और उनके निवास- 
स्थान कहते है-- 
देशे dasa पुण्ये द्विजवर्यो महामनाः | 
सुदर्श नाश्रमे पुण्ये भृगुवंशसमुद्वव: ।।७ ।। 
नाम्नाऽरुण इति ख्यातो वेदवेदाङ्गपारगः | 
ऋषिरूपधरश्चासीञ्ञयन्त्या भार्यया सह ।।5।। 
पवित्र तैलङ्ग देश श्रीसुदर्शन क्षेत्र में भृगुवंश में उत्पन्न वेद 
वेदाङ्ग पारंगत ऋषि स्वरूप से रहने वाले लोक में अरुण नाम से 
विख्यात जयन्ती भार्या के साथ वहाँ निवास करते थे। 
समाहितं तेन तेजो विष्णुचक्रसमुद्रवम्‌ | 
दधार मनसा देवी जयन्ती पतिदेवता ।।&।। 
पहले सुदर्शन तेज अरुण ऋषि के मन में प्रविष्ट होकर फिर 


(३७) 

पतिव्रता जयन्तीजी के भीतर प्रविष्ट होता है-- 
तेजसा शुशुभे तेन चन्द्रेणेव दिशामला। 

सुदर्शन तेज को धारण करने से जयन्तीजी कैसे सुशोभित 
होती है मानों शरद ऋतु के चन्द्रमा -- 

श्रीसुदर्शन का निम्बार्क रूप में अवतार समय निर्णय-- 
अथ सर्वगुणोपेते काले परमशोभने ।।१०॥।। 
कार्तिकस्य सिते पक्षे पूर्णिमायां वृषे बुधे | 
कुत्तिकाभे महारम्ये उच्चस्थे ग्रहपंचके ।।११।। 
सूर्यावसानसमये Raat निशामुखे i 
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न अति शीत, न अति उष्ण, अतिरमणीक काल में कार्तिक 
के पूर्णिमा वृष लग्न बुधवार उपरान्त कृत्तिका नक्षत्र सुखदायक 
वृहस्पति आदि पाँच उच्च ग्रह के योग सूर्य अस्त समय पर गोधूलि 
वेला मेष लग्न में जयन्ती माता से श्रीसुदर्शन निम्बार्क रूप में अवतार 
लेते हैं। 
येन सर्वमिदं विश्वं वेदधर्मे नियोजितम्‌ | 

जो निम्बारक बेद प्रतिकूल जीवों को वैदिक धर्म में नियुक्त 
किये उनके आश्रम पर-- 
विरश्जिरेकदा तस्य निम्बार्क स्याश्रमे शुभे ।।१३।। 
समागत्याह भो ब्रह्मन्‌ !प्राप्तो हं क्षुधयान्वितः। 
यावत्सूर्यः स्थितो व्योम्नि तावन्मां भोजय द्विज ।।१४।। 
इति श्रुत्वा तथेत्युत्वा ददौ तस्मै च भोजनम्‌ । 
तदा तु भगवान्‌ सूर्यो ह्यस्ताचलमुपागतः ।।१५ ।। 


(२८) 

ब्रह्मा एक दिन उन निम्बार्क के पवित्र आश्रम पर सन्यासी 
का रूप धारण कर जा पहुँचे और बोले कि हे ब्रह्मन्‌ मै क्षुधा से 
पीडित हूँ। जब तक सूर्य अस्त नहीं होते हैं, तभी तक भोजन करावें, 
मैं सन्यासी हूँ, रात्रि में भोजन नहीं करूँगा। 

भाव यह है कि श्रीनिम्बार्क भगवान्‌ तैलङ्गदेश में सुदर्शन 
क्षेत्र हैं, वहाँ पर अवतार लेकर श्रीनारदजी से मन्त्र दीक्षा लेकर 
नैमिषारण्य आ पहुँचे, वहाँ पर ऋषियों के जल का अभाव व्यथा 
देखकर भूमि पर चक्र छोड़ा था, जिससे पाताल तक फूट कर कुण्ड 
बन गया, उसका नाम चक्रतीर्थ पड़ा, अभी तक उसमें से जल 
उछल कर बाहर जाता है और हर अमावस को स्नान का मेला 
लगता है। वहाँ बहुत काल तक निवास कर मथुरा चले आये यहाँ 
पर गिरिराज गोवर्धन के तरेटी में निवास करने लगे, उनका निवास 
स्थान आजकल निम्बग्राम के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ पर उनके 
मन्दिर, मूर्ति आजकल वर्तमान है। वहाँ पर नाना तरह के 
कुतर्कवादियों को वैदिक धर्म में नियुक्त करते रहे। और चमत्कार 
देखकर ब्रह्माजी सन्यासी का रूप धारण कर परीक्षा लेने के लिये 
आये और निम्बार्क भगवान्‌ से बोले कि-मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे को 
जब तक सूर्य अस्त नहीं होते तभी तक भोजन करावें, मै सन्यासी 
हूँ, रात्रि मै भोजन नहीं करूँगा। तब निम्बार्क भगवान्‌ ने कहा कि 
आप विश्राम करें, मैं भोजन कराता हूँ। सन्ध्या समय था, भोजन 
तैयार नहीं था, भोजन बनवाने में विलम्ब होने से रात्रि हो गई, तब 
सन्यासी रूप ब्रह्माजी बोले-कि रात्रि में मैं भोजन नहीं करूँगा, तब 
निम्बार्क भगवान्‌ ने अपना स्वरूप सुदर्शन का निम्बवृक्ष के ऊपर 


(३६) 
प्रकाश किया, तब सन्यासी को मालुम हुआ कि अभीउ घण्टा दिन 
है और सन्यासी भोजन ने किया, और ध्यान से देखे कि भगवान्‌ 
सुदर्शन अवतार लिये हैं बाद में निम्बार्क भगवान्‌ को दण्डवत्‌ साष्टाङ्ग 
कर बोले ब्रह्माजी आज से भूतल में आपका नाम निम्बार्क रहेगा। 
मुनिना ऋषिणा तेन निम्बवृक्षे तदा शुभे । 
स्थापितं तेजसा स्वेन तेजस्तत्त्वं सुदर्शनम्‌ ।।१६।। 
तत्तेजः सूर्यसंकासं दृष्ट्वा वेधाः स्मयान्वितः | 
भिक्षुूपधर बालं मुनिं सूर्यमिवापरम्‌ iii 

मुनि स्वरूप महर्षि निम्बार्क भगवान्‌ ने निम्बवृक्ष के ऊपर 
अपना दूसरा स्वरूप सुदर्शन का प्रकाश किया। वह प्रकाश सूर्य के 
समान हो गया, उसको देखकर सन्यासी स्वरूप ब्रह्मा को मालूम 
हुआ कि अभी ३ घन्टा दिन है। और सन्देह करने लगे कि रात्रि हो 
गई थी दिन कैसे होगया ? तब ब्रह्मा ध्यान से देखने लगे कि नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करने वाले दश वर्ष की अवस्था भगवान्‌ 
सुदर्शन हैं, ये ही अपना स्वरूप दूसरा निम्ब वृक्ष के ऊपर प्रकाशित 
किये हैं। 
नमाम दण्डवत्‌ भूमौ तपसा तस्य तोषितः | 
उवाच aaa रम्यं साधु साध्वीति पूजयन्‌ ।।१८।। 
निम्बादित्य इति ख्यातो वसुधायां भविष्यति | 

बाद में ब्रह्माजी सुदर्शनावतार मुनि को साष्टांग दण्डवत्‌ 
कर उनकी तपस्या से सन्तुष्ट होते हुए और प्रिय वचनों से स्तुति 
करते हुए बोले कि आज से आपका नाम निम्बारक रहेगा। निम्ब के 
ऊपर अर्क (सूर्य) का प्रकाश आपने किया है, इसलिये संसार आपको 


(४०) 

निम्बार्क कहेगा। 

निम्बार्क नाम के पहले इनका नाम श्रीहरिप्रियाचार्य था। 
हरि के प्रिय चक्रराज सुदर्शन के अवतार होने से हरिप्रिय कहाते थे, 
यह बात ब्रह्मवैवर्तपुराण में कहा है और शौनकजी ने कहा है-- 
कपालवेधमित्याहुराचार्या ये हरिप्रियाः ॥१६ ॥ 

श्रीहरिप्रियाचार्यजी के मत में कपाल वेध है रात्रि के बारह 
बजे को कपाल कहते हैं, श्रीहरिप्रियाचार्य के मत में बारह बजे रात्रि 
से दिन बदल जाता है, और इन्हीं के मत से लोकशास्त्रीय कार्य 
होता है | वर्तमान सरकार का बारह बजे रात्रि से तारीख बदल जाती 
है, और ज्योतिष्‌ में आधा चैत्र से अन्य सम्वत्‌ माना जाता है, पुराण 
में भी कृष्ण जन्माष्टमी श्रावण के शुक्ल पक्ष में कहा है यह बात 
निर्णयसिन्धु श्रीकृष्ण जन्माष्टमी प्रकरण में भी है, आधा भाद्र से भाद्र 
गिना जाता है। भाद्र के पहले पक्ष तक श्रावण रहता है, जबकि 
आधा चैत्र से अन्य मास होता है तो आधा भाद्र तक श्रावण होना ही 
उचित है। बंगला, पंजाब आदि देश में अमावस्या से मास बदलता 
है। 
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